mmm सालिक 


वाणीक आराधना ओ श्रम-साधनाक मंगलमय रूप होइछ स्वणिम कृति-कौमुदी जे प्रकृ 
से किछु ते सहजा ओ किछु उत्पाद्या होइछ । सढृदयक अन्तराल से उद्भूत भए भाव रसक सग 
एकाकार भए कोनो रचना रूपी कल्प-कुसुमक सजना करैछ, जकर सुवास सम्पूर्ण वाताबरण के 
तन्मय कए पाठक-मन पर विजयश्री प्राप्त कए लँछ, मनोरम भाव-सामग्रीक संग मनोवांछित 
“फल प्रदान करेछ । ; 0 


: प्रातः स्मरणीय कोनो साधक-मनौषौक अमृत वाणी 'मुण्डे-मृण्डे मतिभिन्नाः' मे चिरन्तन _ ८2, 
सत्यक साँको-दर्शन होइछ, एहि चरितार्थक्र शत-प्रतिशत निदशंन भेटेछ “व्यवहार! ओ 'कला'क 
मंजुल समन्वय मे । यथाथं रूपे" दृष्टिगत होइछ जे जीव मात्रहि मे परिवतंन होइछ -ग्रो बाद्दे : 
बेचारिक परिधि के देखल जाए किवा भौतिकवादी प्रवृत्ति के, योग के देखल जाए अथवा भोग | 
के, रस.के देखल जाए वा गंघ के, संस्कार के देखल जाए वा संस्कृति के", व्यवहार के देखल 
जाए अथवा अभिरूचि के, परिवरनन तिल सें लए तार घरि, संकीणं सँ लए विस्तार धरि, शब्द सं 3 
'लए शब्दार्थ घरि, स्वर सं लए व्यंजन घरि, संज्ञा सँ लए विशेषण घार विभिन्न रूपमे दृष्टिगोचर < 
. होइछ जकर हेतु थीक वातावरण, संश्कार ओ तद्जन्य प्रवृत्ति-विशेष, जा ते” ने कखनहु ककर लेखनी 
से नि:सुत भए उठेछ कविता कामिनीक सुमधुर रागमय संगीत, तऽ कखनो कथा-पिहानीक रूचिगर £ 
रूप, कखनो कोनो भाषाक बैज्ञानिक अनुशीलन-परीक्षणक सम्यक्‌ स्वरूप म)” पुनशच कखनो ओकर २. 
यरिष्कृत-परि मजित रूप-दृष्टि हेतु व्याकरण ओ विविध रूपक विचार-सुष्टि आ मुलतः इएह ने 
कोनो रचनाकारक रचनाधमिताक वास्तविक चित्र के" प्रतन्वित क रत: अछि । मँथिलीभाषा शास्त्र 
“एही मनोभावक प्रतिफलित रूप थीक जाहिमे भाषा ओ एहि से सम्बद्ध अनेकानेक 
चषय एवं तथ्यक परिशीलन कएल मेल अछि। कोनो भाषाक अन्तरत यई 
"कोनो समाजक चित्रक यथावत प्रतिबिम्बित रूप से परिपुर्ण मनोरम साहित्य भेटेछ, त5 ताही संग 
-आओकर डक द्धि ओ ब्यापकताक प्रामाणिकताक हेतु प्रक्रष्ट प्रकरणक' कार्य बरँछ व्यावरण, आ | 
संय-संग इतिहास ओ लिपि सेहो ओकरहि अनुरूप मंडित-अनुरजित होइछ । भाषाक इतिहास 
"कोनो भाषाक साहित्यिक तथ्यक ऐतिहासिक क्रमे साक्षी बनैछ तऽ व्याकरण ओकरा सम्य एवं 
सुसंस्कृत बनबेछ, आ लिपि अपन दायित्वक निर्वाह एहि रूपे करंछ जे अमुक भाषाक अपनहु 
-कोनो अस्तित्व छेक, अमूक पाषा ककेरहू,सें पैंच नहि लेल गेल अछि, सर्वथा निराश्रित अछि कोनो 
“अन्य भाषा सं, मुदा, कोनो ने कोनो रूपै एक भाषा दोसर भाषा सं प्रभावित रहिते अछि । 


= भाषा के विचार एवं अनुभव के प्रकाशित करबाक साँकेतिक साधन कहल जा सकछ। ई 
भाव-प्रकाशन अनेक रूपे कएल जा सकौछा उदाहरण थे, शरीरक विभिन्न छ गक संचालन द्वारा । 
“पार्जजलि' अउन “व्याकरण महाभ।ष्य' मे एहि पर विचार करेत लिखने छथि--'“अक्षि निको चेः 
“वाणि विहा रंश्च' अर्यात्‌, भ.घाक अभिव्यक्ति नेत्रकोरक सङ्गेत एवं हस्त सचालनक माध्यम सं 
होइछ । ` 
एहिना कथन अछि--“ नेन्नवक्त्र विक्रारेण दृश्यते हृदयं नणाम्‌ --अर्थात, | क 
-हृदयगत भावक अनिव्यक्त नेत्र स एवं किछुओ मुह से निःसृत कएला सं स्पष्ट होइछ थीक 
J भाषाक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण । 


“वस्तुतः ब्गपक अर्थ मे भावःप्रकाशनक विभिन्न साधन के भाषा कहूल जा वि = के 
आ्यरच, ई साधन ताबते धरि प्रयोग मे आनल गेल यःवत घरि कि विचार प्रकट करबाक हि 


[कः ः) 


घ्यनिक आविष्कार नहि भेल छल। शारीरिक अ'गक संचालन द्वारा समस्त भावक श्रकटीक 
ठीक ढंग से नहि भए पबैत छल । अतएव, ध्यनि-संकेतक सहायता लेल गेल। भाषाक अं | 
यथार्थ रूपे" संकेतहि से होइछ। कितु अनगर एतबे अछि जे ई शारीरिक किंवा आँगिक संकेत रि 
भए च्वन्य।स्मक संकेत थीक, मदा घ्वन्यात्मक संकेतक कोनो सीमा नहि भए सकेछ । एतदतिरिबत 
९ आंगिक सकेतक द्वारा सीमिते भावक स्पष्टीकरण भए सकैछ जे मनुष्य के” सीमित क्षेत्र में रहबाक 
हेतु बाध्य करंछ। अपन परम्परागत विचारक अमूल्य निधि के सुरक्षित रखबाक बात तऽ दूर 
रहए, हम अपनहि समयक लोकक विचार के एह गारीरिक संकेतक द्वारा प्रकट नहि कए सकि- 
तहु । किन्तु ध्वन्यात्मक संकेत मे ओ क्षमता अछि जे अनन्त काल धरि मानवक काटि-कोटि मनो” 
भाव के सुरक्षित रखैत युग-युगा न्त र पहु'चबैत रहल । एहि सँ स्पष्ट होइछ जै ध्वन्याटमक संकेत 
सएह हमर मनोभाव के ठीक ढगे स्पष्ट कए पबैछ। नतएव, विचाराभिश्यक्तिक हेतु समाज र 
द्वारा स्वीकृत जाहि व्यक्त वणं घ्वनि-संकेतक प्रयोग होइछ ओकरा भाषा कहल ज!इछ । hr 


कहल गेल अछि--'घ्वन्यते अभिव्यज्यते येन असौ घ्वनिः” अर्थात्‌ अभिव्यक्तिक नाम थोक 
ध्वनि, वाच्यार्थे थीक ध्वनि, व्यय्यार्थ थीक ध्वनि एवं यत्र-तत्र लक्षणा मे ब्यंजना--अभिव्यंजना 
स्फुटित होइत रहैछ । 


| प्रख्यात आलोचक स्व» प्रो० रमानाथ झाक कथन थीक साहित्यक शरीर थिक अप्पा | 
निय हो सि वय ते होल मन ला कहन गल भि, का आण्य अनुभूति, जकरा साहित्य-शास्त मे रसक आख्या कहल गेल अछि, भाषाक माध्यम खें. 
अभिवप्रक्त होइत अछि, ओ ते कोनहु साहित्यक्र इतिहास ओहि भाषाक इतिहास से सड्लिष्ट 
रहत अछि जाहि भाषा मे ओ साहित्य उपनिबद्ध रहँत अछि । परन्तु भाषाक स्वरूप स्थिर नहि 
रहेत अछि । विश्वक्न इतिह'स मे संस्कृते टा एडन भ'वा अछि जे भगवान पाणिनि द्वारा “संस्कृत 
भए तेना प्रतिष्ठित भेल अछि जे अद्यापि अपन स्वरूप सब ठाम सव समयमे एक रूपक स्थिर 
रखने अछि ।“--प्रो ० झाक ई उक्ति ध्यातव्य थीक जे भाषाक मौलिक तत्त्व, ओकर निर्माण, 
“स्वरूप ओ महत्ता पर प्रकाश दंत अछि । 


भाषाक उद्भव स प्रकृतिक प्रदत्त समस्त मानव-जगत मे अस्तित्व, चेतना आ प्रतिष्ठःक 
साम्राज्य स्थापित भेलेक, जीवन मे जोवन-मूल्यक संचार भेलंक। जागतिक विभिन्न प्रागी मे. 
मनुष्य एकमात्र भाषाक ज्ञानऊ कारणहि सर्वाधिक भाग्यशाली मानल जाइछ | यदि अद्यपयंन्व 
भाषाक अभाव बनल रहत, अर्यात्‌ भाषा नामक निधिक निर्माण नहि भेल रहत तऽ मानव ओ + 
पशु मे अत्तर स्पष्ट करब असंमव रहत । भाषा मात्र एक एहन साधन थीक जकर प्रभावे मनुष्य 
अवन परम्परागत अनुभव, विचार एवं भाव के सही रूपे प्रकट कए सकेछ । बुद्धि, विवेक, संयम, 
घैयं, लगन आदिक शिक्षा ग्रहण करबाक हेतु जीवन मे माषाक अत्यन्त महत्त्रपूर्ण स्थान अछि । 


भाव, विचार एवं अनुभवक विनिमय से सामाजिकत!क भावत'क विकास होइछ । सानः 
जिक भावना संगठनक कारण बर्नेछ तथः संगठन सें पैघ-पंघ परिवतेन होइछ आा' परिवर्तनक 
प्रतिफलित रूप होइछ विकास । यदि मनुध्यक संग भाषा नहि होइत, तऽ ओहि मे सामाजिकता 
नहि होइत, यदि ओहि मे सामाजिकता नहि हीइत तऽ ओकरा मे कोनो विकासक गति परिलक्षित 
नहि होइत आ, तखन ई पशुवत दयनीय दशा मे रहि सर्वत्र ओ सबदा ति er नित होइत 
हेय दृष्टि सँ देखल जाइत । एतवे नहि, प्रत्युत्‌ शरीरे अत्यन्त निर्बन भरणी होएबाक कारण 


मनुष्य पशुओ से पाछाँ रहैत । परंच, एहि कल्पना के निरथंक करबाक श्रेय भाषा मात्रहि के ४ 
छैक । अद्य-पर्यन्त मानव-संस्कृतिक उन्नत अवस्थाक मूल मे भाषाक सवत्रष्ठ छ काका | एटा 
संग एक विषय घ्य'दब्य जे भाषः मनष्यहि मात्रक विचार-विनिमयक साधन नहि अपितु पशु-पक्षों 


वर्यन्तक मनोभावक अभिव्यक्तिक माव्यम थीक । क छि 
होइछ दबं साहित्य सं कोनो देशक सस्कृतिक 


॥ साहित्यक अवान्तर सजना र 
= भार is समाज, राष्ट उन्नतिशील म'नल जाइछ जकर साहित्य 
मूल 


जाति किवा 


(4 


(ग) 


समृद्ध ओ उच्च कोटिक अछि । भारतीय-सणाज कतबो उच्च छल, कतबो गौरवशाली छल 
तकर अनुमान एकर उपलब्ध साहित्ये से लगाओल जा स॑ छ । 


ति हिन्दीक मर्मज्ञ आलोचक डा० श्यामसुन्दर दासक कथन अछि जे साहित्य समाजक दपंण 
थोक, अर्थात्‌ सामाजिक जीवनक प्र!तबिम्ब साहित्य मे उपलब्ध होयत । मुदा, साहित्य के 
समःजक् दर्पण नहि कहि यदि 'समाजक कैमरा” कहल जाएत कोनो अतिशयोक्ति नहि होयत । 
वस्तुतः साहित्य एहन कमरा अछि जकर! द्वारा समाजक विभिन्न पोजक फोटो यथावत खींचि 
लेल जाइछ, जकरा देखि कोनो समाजक क्रिया-कलाप, सभ्यता ओ सस्कृति, समस्या ओ समाधान 
आदिक मूल्यांकन कएल जा सर्कछ | किन्तु साहित्यरूपी कॅमरा'क स्वतंत्र सत्ता कथमपि नहि 
रहिर्तक यावत पर्यन्त भाषा रूपी 'फिल्म'क आघार-तत्त्व ओकरा नहि भेटितेक । 


समाजक जेहन विचार आ भावना होएत न ओकर स निराकरण जेहन विचार ओ भावना होएत तदनुरूपे ओकर साहित्य सेहो होएत । परच, 
ई समस्त भावना ओ विचार कोन माध्यमे अभिव्यक्ति होएत तकर आकलन-निराकरण भाषाहिक 
साहाय्ये कएल जा सकछ। बिनु भाषाक माध्यमे केओ एहि रूपक अभिराम आ अमूल्य साहित्यिक 
निधिक प्रगयन करबा मे सञ्षम नहि भए पबैत । म/नव अपन परम्पराक अनुभव से लाभान्वित भेत 
अछि मात्र भाषाक माध्यमे । विभिन्न विषय यथा-- भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र किवा विज्ञान 
आदि के आइ कहि विकसित दए में देखल जा रहल अछि तकर एक मात्र श्रेय भाषा के छक । 


भाषा एवं विचारक अन्योन्याश्रय सम्बन्ध आंछ ॥ मनुष्यक मस्तिष्क मे जखन विचारक 
उत्पत्ति भेल होएत तखन भाषाक सृजन सेहो भेल हाएत। प्रसिद्ध वयाकरण पाणिनि 
कहने छथि 


“आत्मा बुद्धय समेत्यार्थान्‌ मनो यूङ, क्ते विवक्षया । 
मनः कायार्निमाहन्ति .स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥।”” 


अर्यात्‌ आत्मा बुद्धिक द्वारा अर्थे के बुझि कए मन के बजबाक इच्छा सं प्रेरित करंछ। 
मन शरोरक अग्नि-शक्ति पर बल दैछ एवं ओ शक्ति वायु के प्रेरित करेछ जाहि सँ शब्द-बाक्‌क 
उत्पत्ति होइछ । एहि कथन सें स्पष्ट अछि ने मनुष्यक विकासफ संग-संग वाणीक सेहो विकास 
भेल अछि । 


विश्व भरि मे सम्प्रति भ'ष'क अनुमानित संख्या ३ हजार आकल - मानल गेल अछि। 
सभव थोक जे एहनो भाषा हा जकर अद्यपर्यन्त पहचान नहि भए सकल हो । कितु भाषा बिषयक 
सर्वश्रं ९्ठ प्रश्‍न थीक एकर उत्पत्तिक प्रसंग । कहिया ओ कोन छपे भाषा एहि पृथ्वी पर आएल, 
ओहि तमत्र मे भषाक की रूए छल, पुनः कोन-कोन परिस्थिति मे एहि मे परिवर्तन कोन रूपक 
भेक, अःदि | कितु ई सम वषय मात्र अतूमात सःक्ष्ण अछि । प्रामाणिक रूपे एहि तथ्णक निरू- 
पण कोनो भाषाबिद एखन पर्यन्त नहि कए सकल छथि । जेना-जेना एहि पर शोघ भेलैक, विज्ञा- 
नक न'विष्कारक संग संच'र ओ यातायात ब्यवस्था मे विकास भेलैक, तदनुख्पे भःपाक प्रयो- 
जर्न; यतः वूलि पड़ए लगलेक भा तखन अठीतर्क दिशि लोक के" ध्यान ज।ए लगलैक । एहि खूप 
भाषाक विकास मे भौगोलिक अ ऐतिह'मिक ज्ञान सहायक भेलेक जाहिमे विज्ञान अपन चमत्कार 
देखौलक जः” कला ओहि पर रग टीप वएलक । 


भाषा यद्यपि वरिवर्तनशील अछि तथापि भाष!-शास्त्री लोकनिक मानस मे एकर बैज्ञानिक 
अव्ययन करव'क भाव उत्पन्न भेल, फलस्वरूप भाष? विज्ञानक नींव पड़ल । भाषा विज्ञान'क साधा- 
रण अगं हा इछ भाषाक विशिष्ट अध्ययन अर्थात भाषा सं सम्बद्ध विभिन्‍न विषयक ब्यापक अध्य- 
यन, जाहि मे भाषाक उत्पत्ति, गठन, विकास एवं ह्रास अब्रेत अछि । कितु' 'भाष्‌' धातु से बनल 
मात्र टू अक्नरक शब्द 'भाषा' जतबे लघुकाय अछि अपन स्वरूप मे ओतव भोमकाय ओ ब्यापक । 
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जेना प्रकृतिक असीम ओ अनन्त भवसागरक थाह पाएब असंभव, तहिना भाडा रूपी आराम 
सागरक पार पाएब सेहो दुरूह ओ पर,भवपूणं । परंच भाषाक गति अछि जे ई 'बिदु' मे ह स 
अरि मानवक सर्वो गोण बिकास मे आहृतोय योगदान दंत अछि, सत्य, शिव आ सुन्दरम_क त्रवेणी 
संगम मे स्नान-मज्जन कर।ए जन-जन के सर्व जनहितायक पाठ पड्बैत अछि, साहित्य-सुघाक पान 
कराय समष्टि मे संजीवनी शब्लि भरेत अछि ! 

यद्यपि भाषाक सीमा अनन्त अछि, तथापि जे किछु जिज्ञासु भाषाविद्‌, वैज्ञानिक किवा 
अन्वेषक लोकनि एखन पर्यन्त एकर सीमा-निर्घारणक प्रयास कएने छथि ताहि से एकर झाल्यभ 
मे खुविधा अवदय भेल अछि, परंच एकर मूल स्थान घरि केओ नहि पहुचि सकल छाय । जहिना 
सृष्टिक रचना आ एहि महि पर प्रकृति अ! पुरुषक आविर्भावक कथा रहस्यमय अछि. तहिना 
भाषाक संबंध मे सेहा कहूल जा सकछ । अनुमाने सं केओ कहँत छाथ जे भाषाक उत्पत्ति 
घनुष्यक बन्मक संगांह भेल । एहि संबंध मे विभिन्न घारणा प्रचलित अछि, भा ते” निश्चित रूपे ई 
कहब जे अमुके समय मे किया अमुके परिस्थिति मे भाषाक सूजन भेल से सवंथा असंभव अछ ॥ 
परंच एतबा घरि निड्चित रूपे कइल जा सकँछ जे जेना कोनो वस्तुक तीन अवस्था, जन्म, स्थिति 
आओ लय होइछ, जीवनक चारि लक्ष्य घमं, अथं, काम एवं मोक्ष अछि, मनसा, वाचा ओ कमंणा मे 
सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण समाहित अछि तहिना 'भाषा-शास्त्र'क इतिहास मे परा, पश्यन्ती 
मध्यमा ओ बँखरी नामक उपादानक महत्त्वपूर्ण स्थान अछि। 'परा' वर्ण ओ शब्द मे निहित 
अवाक बीज रूप थीक, 'पछ्यन्तो” शन्द-निर्माण यीक, मध्यमा शब्दक अथं-बोघक साधन थीक ओ 
“देखरी' अन्तिम अबस्था थोक जाहिमे'बोज रूप 'परा” (वर्ण) अ कुरिते नहि रहि पूणं प्रस्फुटितः 
कलित भए हृदय-कमलके आह _लादित करंत अछि, अर्थात्‌, पूर्णतः विकसित भाषाळ रूप मे 
समक्ष अर्बत अछि जाहिमे भाषाक लक्षण-सें परिपूरित विभिन्न तत्त्व भाषाक इतिहास, भाषाक 
साहित्य,भाषाक लिपि ओ व्याकरणक उत्तम सम्मिश्रण एहैछ। एष्टि समस्त तत्त्व से परिपूर्ण 
रहनहि कोनो भाषा भाषाक संज्ञा ग्रहण कए सकेछ | 

आधुनिक कःल मे भाषा-विज्ञानक क्षेत्र मे विशेष प्रगति दृष्टिगत होइछ । भाषःक अध्ययन, 
अनुशोलन, सघटन, संश्लेषण, विश्लेषण, कम्पन आओ मापन आदि विषयक रूप अत्यन्त नयकसित 
भेल अछि मा ते आधुनिक युग के भाषा वॉज्ञानिक युग'क सज्ञा देल गेल अछि। 

भाषा-विज्ञान प्रत्यक्ष रूपे सम्बद्ध थोक समाज सें, संगहि संग ई व्याकरण, साहित्य, 
तक॑ शस्त्न, भूगोल पुरातत्त्व, मानव-शास्त्र. सोतिक शास्त्र, शरीर-विज्ञान, समाज-शास्त्र आदि से 
सेहो सम्बन्धित अछि । एहि बिभिन्न बिषय सँ सम्बन्व होएब सएह एकर महत्त्वक प्रतिपादनक 
सर्देत्रेष्ठ कारण थीक । एकर अतिरिक्उहु भाषा-तिज्ञानक उपयोगिता निम्नलिखित बिंदु मे 
समाहित अछि 

(क) भाषा विषयक ज्ञान-लिप्साक पूर्ति (ख) 
प्रकाश (ग) विभिन्न समःज-शास्त्रक अध्ययन मे सहायता (घ) विइवबन्धुत्वक भावनाक 7सार एवं 
सुदृढीकरण (ङ) कोनो जाति-विशेष किंवा मानव-मात्रक;उत्पत्त ओ विकासकप रिचय (च) प्राचीन 
सर्महृत्यक अध्ययन मे योग एव पाठ-निर्घारण मे सहायता (छ) भाषा एव लिपिक स्वरूपक 
अनुमान मे सहायता ठथा (ज) परिनिष्ठित भाषा ओ लिपिक विकास मे सहायता । 

विभिन्न भाषा मे मैथिली एक अत्युच्च कोटिक भारतीय भाष! थीक जे भारतक विभिन्न 

प्रान्त मे ओ एकर अतिरिकठ नेपाल मे द्वितोय राजभ'पाक रूप मे प्रतिष्ठित अछि । भारत मे 

मैयिली भापीक संख्या चारि करोड़ सँ ऊपर अछि! एकर स्वतंत्र इतिहास, साहित्य, व्याकरण ओ 
लिपि छक । इतिहगस साज्ञी अछि जे राजा विदेहक समय में मैथिली मिथिला-क्ष तक भाषा रहल 
अछि | अ” एहि ख्पो एकर स्वणिम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भेटेछ । समयक अन्तराल मे एहि मे 
बिक प-ह्वास होइत रहलैक, तथापि एकर साहित्य के देखि गौरवपूर्ण रीति जानल मानल जा 


इतिहास ओ प्रागेतिहासिक सम्यता पर 
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सकऊ जई एक स्वतत अस्तित्वसम्पन्न समृद्ध भाषा रहल अछि । भाषाविद्‌ किया इटिहासकार 
लःकनि एहि भाषा सं सम्बद्ध चित-यैविध्य विभिन्न ग्रन्थादि मे उपस्थापित-समाहित कएलजे 
चघचर्चित-अबित भए एकर व्यापकता-सम्पन्नताक सम्यक्‌ परिचय दंत भछि। परंच दुर्भाग्यवण 
४.पार समस्त लक्षण समभवित इष्ट भाषा सरक।री तंत्र ओ नानारूपी षड़यंत्रक कोपभाजन मए 
अद्यापि संबंधानिक मान्यता से. बंचित रहल अछि । आइ प्रयोजन छैक मैथिली भाषी लोकनिक 
शात्‌ भाषाक जो हि “स्वर'क जे 'स्वर'क संग 'व्यजनहु'क उच्चारण करबैत मैथिली के” परम-पाथन 
सिहासन पर सुप्रतिष्ठित करएबा मे अशेष योगदान देअए जाहि से रससिद्ध-सिद्धाण डाक 'सरह 
भ्भ्ग्तक सूक्ग, साहित्यमनीषी ज्योति रीश्वरक गद्य-गौरवक युकति, 'देसिल बयना'क अमृतवाणी 
जुखारत कएनिहार कचि कोकिल विद्यापतिक उक्ति ओ जाज्वल्यमान महाकवि गोविन्ददासक भ त्ित- 
भब रत अलक्त पद्च-प्रसुनक परम्परा मे साधना करत परवर्ती साधकक मागं-प्रशस्त रहन्दहि; 
प्रच स तरक्षणहि सभव थौक जखन हीनता भो संकी णंता के तिलांजलि दए समष्टि रूपे उदा- 
रता-व्यापकता दिसि अग्रसर भेल जाए । 


मेथिली भाषाक व्यापकताक के" देखबाक हेतु डा० ग्रियसंनक निम्नोक्ति अपेक्षित थीक--- 
““ अक्क साया विक बोली नहि एक भाषा थिक बोली नहि ।*“““ई हिन्दी ओ बंगला से भिन्नता रखत अछि 


__ शाब्दिक ओ व्याकरण-सम्बन्धी--दुनू दृष्टिने । ई ओहने पृथक भाषा थोक जेहन मराठी वा 
उडिया अछि । ई एहन क्षेत्र अछि जकर अपन परम्परा छेक, जकर अपन कवि लोर्कान छथि न्ह, 
एकर ज किछु छेक से अपने छेक आ तकर एकरा पूर्ण स्वाभिमान छेक।” 


अस्तुत पोथी 'मेथिली भाषा-शास्त्र'क प्रणयनक एक मात्र उद्देश्य अछि भाषा ओ भाषा 
विज्ञान से सम्बद्ध विभिन्न सैद्धान्तिक ओ व्यावहारिक पक्षक उद घाटन करब । पोथीक परिवेश 
मेथिली भाषा थीक ते एहि सं सम्बन्धित बहुतो विषयक सेहो समावेश करबाक हमर प्रयास 
पोथी मध्य रहल अछि | 


पोथी मध्य विद्वान लोकनि द्वारा प्रस्तुत कएल विभिन्न विषय के यथावत हम रखलहु अछि 
परंच एहि मे कोनो-कोनो ठाम एहनो बात आयल अछि जाहि सं हम सहमत नहि छी । यथा- डा» 
ग्रियसंन जे मँथिलीक उन्नायक मानल जाइत छथि, अपन ग्रन्थ 'लिग्विस्टिक सर्वे आँफ इण्डिया! मे 
बिहः री! भाषाक उल्लेख बिहारक मध्य मनने छाथ । पर॑ वारतविकता ते ई अछि जे 'बिह। री? 
नामत कोनो भाषा एतय अछिये नहि । एहि सं मंथिलीक अभ्युःनतिक हेतु जतय हुनक स्तुन्य 


प्रयास रहल ओत्तहि दोसर दिशि बिहारी'क अस्तित्त्वक चर्चा से मंथिलीक संबंध मे भ्रामक तथ्य 
सेहो पसरल अछि | 


मंथिली मे 'भापा-विज्ञान'क अध्येताक हेतु पोथीक नितान्त अभाव रहन अछि. ताही 
दृष्टिने एकर रचना कएल अछि । आशा अछि जे विभिन्‍न विश्वविद्यालय मे अध्ययन रत एम० ए० 
घरिक टाद् ओ संगहि बी० पड» ओ बी०पी०एस०सी०क परीक्षार्थी हेतु सेहो ई लाभप्रद होएत । 


दम बिशेष ख्पे श्रद्धावनत छी विभिन्न भाषाक मर्मज्ञ विद्वतमण डा० जयक। न्त मिश्रजी, 

डः० आनन्द मिश्रजी ओ डा० विधाता मिश्रजीक जनिका लोकनिक आशीर्वादक द्र शब्द पोथीक 
पाण्डलियि देखाए प्राप्त भेल | 

साहित्य अकादमी सें पुरसुङृत साहित्य-मनीधी प्रो० सुमनजी, एल.एन. मिथिला विश्व विद्यालयक 

मैथिली विभागाष्यक्ष पद पर सुप्रतिष्ठित डा? शैलेख मोहन झाजी, गंभीर विद्वान डा० रामदेव झाजी 

स्नातकोत्तर मंथिली विभाग, एल० एन» मिथिला वि० बि०), उच्च 


एवं ड ० बत्रमरनाथ झाजी 
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कोटिक समालोचक डा० अमरेश पाठक (मैथिली बिमागाष्यक्ष, पटना बि०बि०), मूर्धन्य साहित्य- 
कार डा० गंगेश गु जन ओ डा० भीमनाथ झ।जी लोकनि द्वारा सतत प्रेरित-प्रभावित गो प्रौत्सा- 
हित होइत रहूल छो, एतदयं सभक चिरकृतज्ञ छी । 


सांत्वक श्रोत ग्रहण कएने निगरानी विमागक अवकाश प्राप्त अभियंतान्प्रमुख परम श्रद्धे य 
श्री भवानन्द झाजीक स्नेह्दाशीष ओ विषय-निदंशन सँ सजेनात्मक क्रिया मे गुरुदर योगदान 


मेटल अछि। 
स्वनामघन्य बाबा ढा» सूय्वंकान्त ठाकुरजीक अशेष प्रशाद पबेत सर्जन।त्मक रेखा-पथ दिशि 
उन्मुख होइत रहल छी, जनिक। प्रति श्रद्धा-सुभन अर्पण करेत आह्भादित छी । 


परमाराध्य बाबूजी डा० लोक नाथ मिश्रजी (राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रधानाध्यापक, 
उच्चविद्यालय, सिहवाड़) क स्नेहाशीष ओ म्वाध्याय-संकेत, ककाजी प्रो० रत्नेवर झा (न्यू 
गबनेमेण्ट पौलिटेकनिक, पटना )क हृदयतः ओ मनत; सद्विचार रदिमिक उदगार-भाव्र, ओ गुरूवर 
डा० चन्द्रघर झाजी (रीडर, स्नातकोत्तर मंथिली विभाग, पटना वि०वि०)क कुशल म।गंदशंन 
हमर मनोबल के परिपुष्टि कएलक अछि । 


संयम ओ साधनाक संग सुप्रतिष्ठत ककाजी श्रो मदन मिश्र (प्रशाखा पदाधिकारी, 
बिदर विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना)क वैचारिक परिधि अमृतवाणी बनि ग्ूढ़तम विषयक 
ममंस्थल घरि सहज भावे पहु चएबा मे महत्त्ववृर्ण योगदान देलक अछि । 


स्मित मुखी, सिद्धहस्त समालोचक एव कुशल इनिहासवेत्त। ब्रह मलोन डा० जटाधर झा 
(बहिनोई)क पवित्र आत्माक शान्त्ययं॑ कामना करेत छी जनिक पंक्ति--'धीरू बाबू, नीक वस्तु 
लिखू, कम लिखू, अध्ययन वेशी करू'”” स्मरण अबंछ जे हमर ले्षकीय जोवनक प्रे रणाक अक्षय 
स्रोत रहल अछि। 


मित्र वर्ग में डा० परमानन्द मिश्र, डा० बिनोद कुमार तिवारी एवं डा० श्री शंकर झा 

« (यू-आर-कालेज, रोसड़ा) के धन्यवाद दैत छियन्हि जनिका लोकनिक लेखन-जिज्ञासा हमर लेखनी- 

शक्ति के जगोलक । एहि संगहि ढ।० इरेन्द्र मोहन, श्री सुत्रोर चन्द्र झा शंकर, श्री सरस्वतीकान्त 

झा, चि० भी अजीत, प्रफुल्ल, बब्ब्रु डुल्लू, आणू, मनीष, जूली आदिक यथायोग्य सहयोग ओ 
जिज्ञास! सेहो सराहनीय रहल अछि, तदयं सभके धन्यवाद । = 


हम समस्त गुरू एवं विद्वत्‌ समाजक आंमारी छो जतिक ग्रन्य किवा विचारक समावेश 
धोयी मध्य कएल अछि। 


3 
| प्रो० स्व० हरिमोहन बाबूक 'प्रेसक लीला पं प्रायः कोनो मैथिली पाठक अनभिज्ञ नहि 
होएताह, ते पोथी मध्य यत्र-तत्र तकर पुनरावृत्ति भेटबे करत, जक”? परिमार्जन मे क्षमा-याचनाक 


(छ) 


अतिरिक्त कोनो बिकल्प नहि । हँ, बिषय-वस्तु मे विचारगत भिन्नताक हेतु उपयुक्त सुझावक दम 
हृदयत: स्वागत करब । 


अन्त मे हम अपन आभार-माल्य अपित करत छी प्रकाशक श्री परमानन्द झाक प्रतिजे 
एहि ग्र थक प्रकाशनक भार सहषं अपना ऊपर लेल । 


गुरु पुणिमा धीरेन्द्र नाथ मिश्र 
२१-७-१९८६ मैथिली विभाग, 
एम० के० कालिज, 


लहेरियासराय, दरभंगा 


गुरो मंघ्ये स्थिता माता 
मातृमघ्ये स्थितो गुरू। 
गुरुमता, नमस्तेऽस्तु 
मातृ गुरू नमाम्यहम्‌ ।। 


शुरुब ह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेक्वरः। 

शरुरेव परब्रह्म तस्मं श्री गुरुवे नमः॥ 

अखण्ड मण्डलाकार व्यातं येन चराचरम्‌ । 

तत्पदं दशितं येन तस्मं श्री गुरुवे नमः ॥ 

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया । 

चक्ष रून्मीलितं येन तस्मं श्री गुरुवे नमः ॥ (मधुमतो) 


ते 


द्‌ शब्द 
हमरा डाक्टर श्री धीरेन्द्र नाथ मिश्रजीक लिखल मैथिली भाषा-शः सत्र पाण्डुलिपिक 
रूपमे दे खबाक सुयोग भेटल । आनन्द भेल जे एतेक विलक्षण पोथी, एतेक स ङगोपाङग रूप मे 
गे विषय सभक 


नेयार भेल छन्हि। आशा करत छी एकरा पढ़ि कए छात्र वा साधारण पाठका 
ज्ञाता भए सरकत छथि। भाषा, भाषा-विज्ञान, अ्थ-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान, पद (रूप) ¬ विज्ञान; 
वाक्य-धिज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, भारतक भाषा, विदवक भाषा, लिपि, व्याकरण आदि अनेक 
विषयक स्वंतोमुखी विवरण देने छथि । एहि सभ विषय पर पहिनो ई पुस्तक सम लिखने छवि; 
परंच ई पुस्तक सभ स पूणं ओ विस्तृत अछि । | 


हम आशीर्वाद दैत छियन्हि जे विद्वान्‌ लेखक एही प्रकारे दिन-दिन अग्रसर हाइत 


रहताह । 
डा० जयकान्त मिश्र, 
एम० ए०, डो ० फिल) । 
“न भ्रुतपूर्वे प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
क अंग्रेजी विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
डा० श्री धीरेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा लिखित “मैथिली भाषा-शास्त्र' पाण्डुलिपि रूप में 
देखबाक अवसर भेटल । सम्प्रति भाषा-शास्त्र एवं तत्सम्बन्धी अघ्ययत बिशेष रूपे भए रहल. 
अछि तथा भाषाक सम्बन्ध मे अनेक नव-नव तथ्य नित्य प्रकाश मे आवि रहल अछि! फजतः 
इ शास्त्र दिनानुदिन जटिल सेटो भए रहल अछि। भा।ष।-शास्त्रक नामहुक विषय मे अनेक 
विवाद उठि रहल अछि। ध्वनि, बोली विज्ञान, भाषा भूगोल, वाक्य विज्ञान आदि विषय 
पर नवीन अन्वेषण सभ भए रहल अछि। विज्ञान-प्रघधान युग भेलासँ सम्प्रति एहि अध्ययन 
में यान्त्रिक सहयोग पूर्ण ख्पे लेल जाइत अछि। 


एहि सभ कारणे विश्वविद्यालय सभ मे भाषा एवं साहित्यक छात्र लोकनि के भाषा 
विज्ञानक शिक्षण-प्रशिक्षण सेह चलि रहल अछि, कितु मंथिली पढ़निहार छात्र के अपना भाषा 
मे रचित सुगम एवं सुलभ पोथीक सर्वथा अभाव अछि। आल भाषा मे लिखित पोथीसे- 
आजुक छात्रके ओहि भाषाक सम्यक्‌ ज्ञानक अभाव मे साहाय्य नहिए जेकां होइत छन्हि । 

एना स्थिति मे चि० डा० वीरेन्द्रजोक पंथी छात्र लोकनिक हेतु परीक्षाश्‍ं उपयोगी 
सिद्ध होएत एहन हमर विशवास अछि । 


( छ्न ) 


पुस्तकक :चार-प्रसा रक हम कामना करेत छी । 
ढा० आनन्द मिश्र 


एम० ए » (अर्थशास्त्र, मंथिली एवं हिन्दी), ढी० लिटू 
११. ६. ८६ भूतपूर्व युनिबसिटी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मेथिली विभाग 
पटना विश्वविद्या लय 
एवं 
रिसचं प्रोफेसर 
मिथिलेश रमेश्वर सिंह मँथिली चेयर 
पटना वि० वि० 


I got an opportunity to go through the book Maithili Bhasa 53508 
written by Dr. Dhirendra Nath Mishra, Deptt. of Maithili, Maharani 
Kalyani College, Laheriasarai, Darbhanga. The book, consists of all the 
branches of Jinguistios with modern outlook. Chapter on phonetics is 
specially based on scientific analysis of the subject. The book will be 
helpful to the students of languages upto post graduate stage, Achievement 


-of the author is praiseworthy. 


Dr. Vidhata Mishra 
M. A (Sanskrit, Pali, Prakrit and 

Jain Philosophy, Hindi, Maithili), 
Acharya (Vyakarana, Sahitya, 

veda, Vedanta) 

I]. 6. ’86 Ph.D, D. jit, ए. २, A, 5, (London) 

University Professor and Head, Deptt 

of Grammar and Linguistic3, 
Dean of the faculty of languages 

and Literature 

, Former Acting Vice-Chancellor, K 5S. छ, SU. 
Darbhanga, 


So 


छ नली जक | भाषा कहबेँछ । ते” विशिष्ट लोकक वाणी भाषा नहि थीक, परच सर्वसाधरण 
वि खल भ'पा मूलतः भाषा कहरब॑छ । सएह भाषा भाषा विज्ञान के अभिप्रेत अछ । भाषा शब्द 
' अत्यन्त व्यापक । एकर विकास सस्क्रतक 'भाष्‌ धातु सँ भेल अछि, जकर अर्थ होइछ 'बाजब' 
कबा 'कृहव' । एहि मे पशु-पक्षीक बोली से लए प्रकांड पंडितक भाणा अढछ। परच, मनुष्य 
जाहि भाषाक प्रयोग अपन विचार-विनिभयक क्रम मे करंछ ओ अन्य प्राणीक भाषा सँ सवंथा 
भिन्न थोक । एही हेतु भाषा-विज्ञानक अतगंत हम ॐ [हि भाषाक अध्ययन करंत छी ओकर क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित अछ । ओहि मे ओही सार्थक ध्वनि समूह के स्थान देल जाइछ जकर अर्थक 
विश्लेषण भऽ सकए । हर 


| 
'भाष्यते लोक ब्यवहारादिना प्रयुज्यते या सा भाषा-- अर्थात्‌ लोक व्यवहार अदि सं 
j 
उ 


भाषाक परिभाष॥-- अनेकानेक भाषाशास्त्री लोकनि “भाषा'क बास्दीय अथं के स्पष्ट 


करैत ओकर परिभाषा निर्धारित करबाक सफल प्रयास कएलग्हि अछि । एहि मे भारतीय ओ 

-याइचात्य, प्राचीन ओ आधुनिक सभ वर्गक विद्वतूगण छथि जकरा निम्न रूपे देल जा सकेछ । 3 
(१) ए. एच. गाडितर-- (2) “Ihe Common definition of speech is the ३ 

use of articulate sound symbols for the expression of thought.’ ॒ 


(Speech and Language) 


b) “Language is expression of human thovgbt by means ot speech 
Sound or articulate Sound.’ 
_ अर्थात्‌ भाषा मनुष्यक ओहि चेष्टा या ज्यापार के कहल जाइछ जा ष्टि सँ मनुष्य अपन 
-उचष्चारणोपयोगो शरीरावयब सं उच्चारण कएल गेल या व्यक्त शब्दक द्वारा अपन विचार के 
अभिव्यक्त क रछ । 


(२) मेरिओ ए० पेई तथा फ्रक ग्यानॉर--४& system of Communication 5 
by Sound, i, €, throvgh the organs of speech & hearing, among human 
beings «fa ctrtain Broup OT community, using vocal Symbols possessing 
arbitrary conventional meanings.’ (Dictionary of Linguistics) 


२०७ "बेड छै 00३ १ ८ ६५२५ 
र 0) 


५ dd 2... 


(३) स्त्रतेवा-_ “2 Langaugse is a system of arbitrary vocal symbols by {` 
means Of which members of a social group co-operate and interact.’ 

४) इनसाइक्लोपी डिया ब्रिटे निका-- Language may te defined as था arbitrary, 

system of vocal symbols by means of which buman beings as memter ofa र 

social group and participants in culture interact and Communicate.’ क 


(५) हेनरी स्बीट-—'Language may te defined as expression of hvman thought 4 ॥ 
by m:ans of speech Sound or articulate Sound,’ (ihe History of Language) 


हैलिडे-—' Language Con be thought of as orgenised noise used in 
al sitvation, or in other words contextualised systemic 


(६) है 
situatiors 2 ctual 502 


Sound. 


। | मंथिली भाषा-शास्त 


(७) ऋखे- "Language is articulated Limited Sound organised for 
the purpose of expression,’ 


(८) ब्सोक तथ! ठगर—'' A Language is a system of arbitrary ४०0३) 
symbols by means of which a society group co-operates.’ 


(६) एइवंड सपीर--"'Lanpguape ६5 purc!y human and non-irstinCtiVe 
methor of Communicating ideas motions and desires by means of a system 
of voluntarily produced symbols.’ 


अर्थात्‌ भाषा ऐच्छिक रूप सं उत्पादित प्रतीकक एक व्यवस्था थीक जे शुद्ध ख्ये मानवीय 
अछि एवं सहज वृत्तिक ।शेषता सं रहित अछि एवं जकर प्रयोग विचार, संवेग एवं दच्छाक 
अभिष्यक्तिक हेतु होइछ । 


(१०) जेस्परसन--मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा अपन विचार के व्यक्त करंछ । मानवः 
मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करबाक हेतु एहन शन्दक सतत प्रयोग करैछ। एहि प्रकारक 
क्रिया-कलाप के भाषाक संज्ञा देल जाइछ । 


(११) बेन्ड्रोज भाषा एक प्रकारक चिल्ल थीक । चिह्न सं तात्पर्य ओहि प्रतीक सं थीक 
जाहि से मानव अपन विचार दोसरा पर प्रकट करेछ। ई प्रतीक सेहो कतेको प्रकारक होइछ । 
जेना-नेत-ग्राह्म, श्रोतृ-प्राह्म एवं स्पशं-प्राह्म। वस्तुतः भाषाक दृष्टि से श्रोतृ-ग्राह्म प्रतीक सएह 
सवश्र ष्ठ थीक । ह 


(१२) भाषा-रहस्यकार- मनुष्य मनुष्यक मध्य वस्तुक विपय्र मे अपन इच्छा एवं मतिक 
आदान-प्रदान करव।क लेल व्यक्त ध्वनि-संकेतक जे व्यवहार होइछ ओकरा भाषा कहल जाइछ । 
(१३) डाँ० वादू रास सक्तेना--जाहि घ्वनि-चिल्ल द्वारा मनुष्य परस्पर विदार-विनिमय 


करैत अछि ओकरा समष्टि रुपै भाषा कहल जाइछ। भाषाक एहि लक्षणक अंतर्गत भाव 
एवं इच्छा सेहो थीक । हि | (सामान्य भाषा विज्ञान) 


(१४) प्लेटो-विचार आत्माक मूक या अध्ययन!त्मक बातचीत अछि, कितु वएद जखन 
घ्वन्यात्मक भए मुह सं प्रकट होइछ त5 आकरा भाषाक संज्ञा देत ज:इछ । (सो फिस्ट) 
Rs) ५) प्रो० देवेन्द्र नाथ शर्मा- उच्चरित घ्वनि-संकेतक सहायता से भाव या विचारकः 
पूर्ण क्ति भाषा थीक । 
अथवा, जकर सहायता सें मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय किवः सइयोग करंत अछि, 
ओहि यादृच्छिक, रूढ़, ध्वनि-संकेतक प्रणाली के भाषा कहल ज।इछ । 


६ ६) डॉ० भोला नाथ तिवारी- भाषा निश्चित श्रयत्नक फलस्वरूप मनुष्यक महसे 
निस्सृत ओ स:थंक ध्वनि समष्टि थीक जकर विश्लेपण एवं अध्ययन भऽ सकए । 


मथवा, भाषः उच्जारणावयव सं उच्चरित अध्ययन विइलेषणीय यादृच्छिक व्वनि-प्रतीककः 


एहन ब्यवस्था थीक जकरा द्वारा एक समाजक लोक परस्पर भाव एवं विचारक आ।दान-प्रदान 
कए सकेछ । (भाषा विज्ञान) 

(१७) डॉ० मंगलदेव शास्ती- भाषा मनुष्यव आहि चेष्टा किबा व्यापःर के कहल 
जाइछ जाहि सें मनुष्य अपन उच्चारणोपयोगी णरीरावयवी सं उच्चारण कएल गेल बर्णात्मक या 
व्यक्त शब्दक द्वारा अपन विचार के प्रकट करछ। (तुलनात्मक भाषा शास्त्र) 


न 


आधा £ 


क (१८) डोऽ श्याम सुन्शर दास- मनुष्य एवं मनुष्यक बीच वस्तुक विषय मे अपन इच्छा 
ies आदान-प्रदान करबाक लेल व्यक्त घ्वनि-संकेतक जे व्यवहार होइछ ओकरा भाषा 
हल जाइछ । (भाषा विज्ञान) 


£ (१६) आचार्य किशोरीदास बाजपेयी विभिन्न अथं मे सांकेतिक १ब्द-समूह सएह भाषा 
थक, जकरा द्वारा हम अपन मनोभाव दोसराक प्रति बहुत सरलता सं प्रकट करत छी । 


(भारतीय भाषा विज्ञान) 


(२०) हम्बोत्ट- उच्चरित घ्वनि के भावाभिव्यक्तिक उपयो गी बनएबाक चिरंतन चेष्टाक 
फल थोक भाषा । ई श्रवणेन्द्रियक पथ सं मानव-मनक अभिव्यक्ति थीक । 


(२१) हरिशंकर जोशी--भाषा वहिब्रह्माण्डक ओहि अखिल चित्रक वर्णन थीक जे 
क्षीरसागर अथवा सूक्ष्मतम अणु या शब्दाणु सँ बनल रहैछ, ओ शब्दाणु चित्र प्रतिभा मे सजीवता 
या पश्यन्तीक रूप पावि पुनः प्राणवायुक रूप घारण कए जखन स रस्वती (जिह्वा) सँ स्थान करणक 
आघात-प्रघात सें तँजस पाक द्वारा ध्वनिक रूप धारण करंछ, तं पुनः अपन स्वरूप बहिब्र ह्याण्डक 
चित्र मे स्फोट रूप मे, अर्थ प्रतिबिम्बित स्वरूप मे अनुभूत करेत वाक्य या भाषा कहवेत अछि | 


(प्रतिभा दर्शन) 


AR ) प्रो० रमानाथ ज्ञा--''साहित्यक शरीर थीक भाषा । संवेगात्मक अनुभूति, जकरा 
साहित्य -शास्त् मे रसक म;स्या कहल गेल अछि भाषाक माध्यम से,अभिव्यक्त होइत अछि। 


- {प्रङंघ-संग्रह्‌) 


(२३) Forze Zinski Boehme— अपन व्यापक्तम खूप मे भाषाक अर्थ थीक हमर 
विचार एवं मनोभाव के व्यक्त करएवला एहन संकेतक कुलयोग जे देखल वा सुनल जा सकए एवं 
जै इच्छा नुसार उत्पन्न हो एवं दोहराओल जा सकए । 


(२४) भाषाक भाषःवंज्ञानिक अथं भावाभिव्यक्तिक समस्त साघन भापाक व्यापक अञ्च 
मे सम्मिलित भए जाइछ । भाषा, पशु-पक्षी सभक भाषा अथवा संस्कृतक टीकाकार द्वारा इति 
भाषायाद” द्वारा अभिप्रेत भाषा मे सब्र एकहि भाव अछि ओ साधन जकरा द्वारा एक प्राणी 
दोसर प्राणी पर अपन विचार, भाव या इच्छा प्रकट करेछ । 


वस्तुतः मापाक व्यापक अर्थ अछि | भाषा विज्ञान मात्र सार्येक ओ शब्द-निर्माण मे 
सहायक घ्वनित्रे के भाषा'क परिधिक अन्तगंत मार्नत मछि।. £ 


आवाक प्रकृति--जा हि ख्पे प्रत्येक मानव किवा पदार्थक अपन विशिष्ट प्रकृति हाइछ 
ताही रूपे” समस्त भाषाक सेहो अपन वंशिष्ट्य होइछ एवं जाहि तरहे स्थान, जलवायु, देश-काल 
आदि मानवक विभिन्न वर्ग ओ जाति आदिक प्रकृति के. प्रभावित करंछ ताही तरहे वक्ताक 
बहुत वातक ओकर भाषा पर सेहो बहुत किछु प्रभाव पडैत अछि । अर्थात्‌ कोनो भाषाक प्रकृति 
पर ओकर वजनिहारक प्रकृतिक अत्यधिक छाप दृष्टिगत होइछ । 


सभ भाषाक प्रकृति ओकर व्याकरण, भाव-व्यंजनक 5णाती, मुहाबरा ओ लोकोक्ति, 

-क्रिया-प्रयोग, तद्भव शब्दक रूप ओ बनावट आदि मे समाहित रहैछ। प्रकृतिक समुचित ज्ञान 

ही ब्य क्ति के होइत छन्हि जे ओहि भ!पाक एहि समस्त बातक अध्ययन मनोयोगपूवं क मूक्ष्मता 
- आओ सावधानी क संग करेत छथि । | 
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भाषाक प्रकृतिक सेहो स।म्य अछि मनुष्यक प्रकृति सँ । मनुष्य बएह बस्तु खा क$ पचा 
सकेछ जे ओकर प्रकृतिक अनुकल होइछ । यदि ओ प्रक्ृति-बिरुद्ध वस्तु ग्रहण करत त ई धव थीक 
जे ओ रोगी होएबे करत। भाषा सेहो बएह तर्ब धारण कए सर्कछ जे ओकर प्रकृतिक अनुकूल | 
होइछ । ओकर प्रकृतिक प्रतिकूल जे तत्त्व होएत, ओ यदि जबरदस्ती ओकर शरीर में भ्रष्ट 
कर(ओल जाएत ते ओकर स्वरूप ओ शरीर मे विकृति आबि जाएत। जाहि रूपे मनुष्य के 
दोस रा से बहुत किछ सिखबा-वुझब'क ओ लेबाक प्रयोजन पढ्छ तहिना भाषा के सेहो ह | 
प्रदानक प्रयोजन पर्छ । हमरा सभके भाषाफ क्षेत मे समस्त नीक विषय के लेबाक चाही, कितु | 
ताहि मे चेतन-दृष्टि राख प्रकृतिक एहि तत्त्व सभके ६7.न मे राखि, आँखि मुनि कः तहि । | 


भाषाक ई प्रकृति-तत््व सएह ओकर जीवन होइछ । ई तत्त्व प्राकृतिक होइ&, क रम नहि । | प 
इएह कारण थीक जे कुर्तो टेखल सहश भाषाक संरचना नहि भए सकैछ । पाइचात्य देश में कतिपय हि. उ 
गंभीर विद्वान लोकान समय-समय पर कतोक बेर एहन भाषाक प्रणयन करबाक प्रयास कएल ३ 
जे समस्त संसार मे नहि हो, कम से कम ओकरा बहुत पंघ भाग मे बाजल एवं लिखल-पढ़ल जा ९ 
सकए । एहन भाषा मे एस्पिरेटो' नामक भाषा अत्यधिक प्रसिद्ध अछि जकर भ्राचारार्थ आथक f 
प्रयास कएल गेल, कितु तँया ओकर अस्तित्व स्थापित नहि रहि सकल । 'एरिपरटो' से पुर्ब ” द 
“बोलयुक' नामक एक भाषाक सृष्टि कएल गेल छल । एकर पश्चात्‌ रूस मे इन्डियान न्यूट्रल नामक 
भाषाक रचनाक प्रयास भेल । एडि भाषा सभक नहि चलबाक कारण ई भेल जे ई सभ प्राकृतिक 
नहि छल-आ ते एहि मे कोनो जीवन छल नहि। ति 
जे व्यक्ति शब्दक बनःबट, भावाभिव्यक्तिक प्रणाली, क्रिया, मुहाबर! ओ लोकोक्ति आदिक र 
सवंदा घ्यान रखेत छथि वएह एहि तथ्य सं भिज्ञ भए सकैत छथि जे कोन विषय हमर भाषा- १ 
प्रकृतिक अनुकूल अछि आ कोन प्रतिकूल । एहन व्यक्ति कोनो नवीन शब्द के सुनला पर ई र 
कहि सकैद छाथ जे अमुक शब्द हमर भाषाक नहि थीक ई निरथंक थीक, किवा फल्लां भाषाक ध् 
थोक अथवा हमर भाषाक थीक । f 
भाषाक बिशेषता ओ प्रवृत्ति- भाषाक अनेक विशेषता होइछ जकरा समष्टि रूपे' प्रकृतिक 
संज्ञा स बझल जाइछ । एकरः निम्न खपे देखल जा सकेछ -- 
(१) समाजक परम्परागत सम्पत्ति प् 
(२) अनुकरण द्वारा अर्जन 0 ब 
(३) सामाजिक निधि ॥ द 
(४) विकासशील ओ परिवरतनशील 3 
(५) विकास मे अवरोध 
(६) प्रवाह अविच्छिन्न, कोनो अंतिम स्वरूप नहि ब 
(७) प्रवाहं कठिनता से सरलता दिशि उन्मुख ' ड 
८) विकास संयोगात्मक से वियोगात्मक आ पुन: संयोगात्मक दिशि 
९) अजित सम्बत्ति र 
१०) स्वतंत्र संरचना (ढाँचा) | 
(१ १) द्ध रचना १ स् 
१२) रूप रचनागत वंशिष्ट्य्‌ ॥ 
( १३) सृजनात्मकता $ न 
१४) ऐतिहासिक सीमा |; 
१५) भोगोलिक सीमा ` 
ब्‌ 


१६) पैत्रिक सम्पत्ति नहि 
१७) स्थलता सं सूक्ष्मता भो भप्रौढ्ता सं प्रौदत। दिशि उन्मुख 
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(१८) स्पहट किया जत्पदट एक घातक रूप 
(१९) भाषा सघग्पा जक 

(-०) भाषा सप्रेषणक मौलिक साधस 
(२९) 'भाषा ष्यवहार द्वरा अजिल 


(२२) सहज ओ नसशिक्र रिय! 
(२३) स्थिरीकरण ओ मानकीकरण सें प्रभ! वित 
(२४) पहने उच्चरित रूप में परिवतित 


(१) समाजक परम्परागत सम्पत्ति भाषा एक परम्परागत सम्पत्ति थीक । जेना मनुष्य 
परम्परा से अनेक सामाजिक निधि प्राप्त बारँछ ओहिना भाषा मै सेहो पर्बत अछि । बच्चा जखन 
जम्म खैल अछि ते ओ प्रकृति मे बजबाक शक्ति लए अबैछ एव मायक कोर मे अपन सातु भाषा 
बाजब सिखत अछि । क्रमागत सामाजिक सम्पर्षा से ओ अपन एहि बिशेषता के विकसित कर्त 
जाइत अछि | ई एक परम्परागत सम्पत्ति थीक एकर सबंश्रं ष्ठ प्रमाण ह सकः ककलन शश 
सिखबा। मे तर्य ओ शानक प्रयोग नहि करस । जखन ओकरा बता देल जाइछ जे अमुक वस्तु 
नाम ' पोथी” थीक, अमुक बेर नाम 'घड़ी' यीक तँ ओ ओकरा ओहिना मानि लत अछि । आ ई 
तर्ष नहि करंत अछि जे ओकर नाम 'पोधी' किया “घडी किएक पड़ल । 


भाषाक परम्परागत सं ताएपर्य थीक जे छो जत्महि से प्रतिभा लए उत्पन्न होइछ जेओ 
बाजि सकए। समाज मे आबि ओकर आहि प्रतिभाक विकास भए जाइए । शिक्षा अकरा 
सुसंस्कृत बना दैछ । भाषाक उत्पत्ति ओ बिकास समाज सं होइछ । भाषा समाज, सथा गक हेतु 
ओर समाज द्वारा सजित होइछ। भाषाक ओना तें अनेक आधार हाइछ वाया भौतिक वा 
साहित्यिक, परच दही सभ सामाजिक रूपहिक विभिन्‍न पदा थोक । भौतिक आधार भाषा के एक 
ब्यक्ति सं दोसर ब्यक्ति तक पहुंचएबाक काज करंछ तें साहित्यिक आधार भाद ओ विचारक 
संचित राशि के" । अर्थात्‌ कोनो दृष्टि देखल' पर भाषाक सामाजिक रूप स्पष्ट अछि । वस्तुतः 
भाषाक उत्पत्तिये मख्य रूपे सामाजिकताक निर्वाहक हेतु भेल अछि । 


(२) अनुकरण द्वारा अर्जन-भाषाक अर्जन हम अनुकरण द्याट करेत छी । बच्चाक 
समक्ष माँ मामा, बाबा कहैत अछि । बच्चा सुनैत अछि एवं क्रमागत ओकरा स्वयं कहबाक प्रयास 
करन अछि । महान्‌ दार्शनिक अरस्तू कहने छलाह ज अनुकरण मानवक सर्वश्रेष्ठ गुण थीक । 
बस्तुतः कोनो बच्चा भाषा के सिखबा मे आही गुणक ७ ९०44 करंछ। मनुष्य जेना नाक मुह, 
आथ, हाथ, पर आदि लए उत्पन्न होइछ तेना भाषा के ल$ नहि, अर्थात्‌ भापा जन्मजात नहि 
बीक, मुदा पशु मे जतए विवेक बुद्धिर परिपक्वताक अभाव रहेछ ततए मानव मे एदि पर विचार 
करवात पूर्ण सामय्यं. ते ई भाषा ग्रहण कए सखैछ आ से जाही परिवेश ओ वातावरण मे रहैछ 
' मोहन भाषा लिखत अछि । भारतीय बच्चा के सहो यदि इगलैडमे राखि देल जाएत ते महो 
झोक रहि अनुकल भाषा के ग्रहण करत । 


(३) सामाजिक तिधि-भापा एक अजित सम्पत्ति धीक । मनुध्य समाज मे रहि एहि 
सम्पत्ति के भर्जन करंछ। समाज मे परम्परा से जाहि माषाक प्रचलन ओ प्रसार होइछ मनुष्य 
आकरः अपनर्वत अछि एवं ओकरहि प्रयोग फरत अछि । वस्तुत: समाजक अतिरिक्त भ।थाक 
कोना अस्तित्व किया महत्व नहि अछि। भाषा होइछ विचार-विनिमदक माध्यम । विचार 
दिर पयक ।नामत्त समाजक सत्तः अनिवायं थीक। ओना एकान्त मे सेद्रो बसि मनुष्य विचार 
करब मे भाय क उपयोग करेछ। सभव शीक एकान्त मे किछु कहि दऽ ओ भापाक प्रयोग करए 
वरच 7 हू दुनू स्थित मे ओहि साधनक प्रयाग अवदय करत जे ओ समाजक सदस्यक रूप मे भर्जन 
कएतक अछि । 


६ मैथिली भाषा-शास्त्र 


भाषा एक भेलह पर सामाजिक स्तर भेद सँ ओहि मे अन्तर आबि जाइछ। सामान्य 
रूपे ई देखेत छो जे समस्त मैथिनो बजनिहार मैथिलीक प्रयोग करंत छाथ परंच सभक म थली 
एक रग नहि होइत अछि । जकर जेहन सामाजिक स्तर होइछ, ओकर भाषा ओहने भए जाइछ। 
ई स्तर-भेद सांस्कृतिक, बौद्धिक, अशिक, सामाजिक ओ व्यावसायिक कारण में प्रभावित होइत 
अछि। ई स्तर-भेद सर्वाधिक शब्द-भ डार मे देखि पड़छ आ तकर पदचात्‌ व्याकरण मे मा पतः 
च्वनि मे सभ पेशाक लोकक अपन-अपन शब्द भंडार होइछ जकर प्रयोग ओ बजत काल करत 
अछि । ई सभ स्तर-भेद विषय ओ भाषा मे देखि पड़छ। शिक्षित व्यक्ति जाहि शिष्टता ओ 


शालीनत। पूर्वक उच्चारण करत तेना अशिक्षित वा अशिष्ट व्यक्ति नहि । 
वस्तुतः भाषा सामाजिक वस्तु थीक जे स्तरित होइछ सामाजिक दृष्टिने । 


हि ) विकासशील ओ परिवर्त नशील- भाषा मे सेहो अन्य सांसारिक वस्तुक सदुश 

परिवत्तंन होइत रहैछ । प्रत्येक देश ओ युगक भाषा परिवर्तित भेल अछि । भनुकूल किवा प्रतिकूल 
परिस्थितिक कारणे परिवतंनक मात्रा मे भले अन्तर जे हो किन्तु परिवतंनक क्रम अनिवायं अछि । 
परिबतंन भाषाक समस्त तत्व मे पाओल जाइछ । घ्वनि शब्द, ब्याकरण अर्थं आदि सभ परिवतित 
भए जाइछ । “बिन्दु, से बूंद शाक से साग एवं मेघ सें मेह ध्वनि परिवर्तन स्पष्ट थीक । एही 
प्रकारे ब्यवहार मे आबए वला शब्द सभक प्रयोग समाप्त भए ओहि स्थान पर नवीन शवर जन्म 
ल5 लत अछिआ' वएह प्रयुक्त होमए लगँछ। उदाहरण स्वरूप १९२१ ई० मे “सत्याग्रह, किवा 
आन्दोलन सदृश शब्दक प्रयोग होमए लागल । अथं मे कोमा परिवर्तन होइछ तकर बानगोक 
हेतु द्रष्टव्य थीक ,असुर' शाब्द । वैदिक भाषा मे असुर'क अर्थ देब होइत छल परंच बाद मे ई 
'राक्षसक' वाचक बनि गेल। 'गभिणी' सं गिन ओ 'गामिन'शब्द बनल जे आब मात्र पशुक 
प्रसंग प्रयोग मे अबँछ । एही रूपे ,झ' क रूप मे उपाध्याय” के के बुझि सकत ? उपाध्याय” सँ 
'ओज्झ।' एवं फेर 'ओझम्न।' 'झा' भेल अछि । एहिना 'चतुवंदी' सं 'चोब बनल अछि। मुदा, भाषाक 
निर्बाध परिवतंनशीलता ककरो मर्यादा के शाश्वत नहि रहए रछ । एहि परिवर्तेनक अत्यधिक 
श्रेय सामाजिक वातावरण मे परिवर्तन, जाहि मे ज्ञानक अभिवृद्धि ओ नवीन विचारक आगमन 
सेहो समाविष्ट अछि, बनन अछि। भोतिक ओ मानसिक कारण ते एहि परिवर्तनक हेतु 
उत्तरदायी अछिये । 


वस्तुतः विकास किवा परिवर्तन भाषाक प्रमुख गुण होइछ । ई चिरबिकासशील ओ 
परिवर्तनशील थीक । समाजक वातावरण एवं शिक्षा संस्कारक कारणे मानव अपन भाषाक सतत 
विकास परिष्कार करत रहैछ । एतदतिरिक्त सामाजिक संगठन एवं जोवन प्रणाली आदिक कारणे 
भाषाक विकास होइत रहेछ । 

(१) विकास मे अवरोध--भाषाक अनिवायं विशेषता विकास अश्वा परिवतंनशी लता 
थीक | परंच एहि मे बाधाक तत्व सेहो विद्यमान रहेछ । एक दिशि ओ अपन विकास करंछ एवं 
दोसर दिशि एहि मे बाधा सेहो अबत जाइछ । विकास मे ई बाधा सभ भाषाक प्रकृति थीक्न । 
समाजक नियंत्रण जे ब्याकरणक नियमक रूप मे प्रकट होइछ, भाषाक विकाम मे बाधा उत्पन्न 
करंछ । किछु दुष्टिनं ई उचित थीक। यदि ई अवरोध प्रबन्ध नहि हो ते संभव थोक जे 
भाषा किछ एहन मोड़ ल$ लियए जाहि से ओकर व्यवस्थित विकास क्रमहि बाधित भए जाए ॥ 
एहि बाधा सँ मर्यादा बनल रहैछ । 

(६) प्रवाह अविच्छिन्न, कोनी अन्तिम स्वरूप नहि--जे वरतु बनि कऽ पूणं भए जाइछ 
ओकर अंतिम स्वरूप होइछ, कितु भाषाक संबंध मे ई बात नहि अछि। ई कहियो पूर्ण नहि हाइछ 
अर्थात्‌ कहियो नहि कहल जा मर्कछ जे अमुक भाषाक अमुक रूप अंतिम थीक । घ्य।तथ्य जे भाषा 
से तात्पर्यं होइछ जीवित भाषा से । मूतभायाक अंतिम रूप तें मवषये अंतिम होइछ कितु ई बत 
जीवित भाषा मै नहि अछि भाषाक प्रकार अविच्छिन्न होइछ । ओकर निरन्तर विकास होइत 


७ 
भाषा 


रहेछ एन संगहि ओकर स्थरूप तेही बदलेत रहेक तो एकर कोती भ्रंतिम स्वरूप नहि भए श केछ । 
मृतभाषा' के भाषाक संज्ञ गहि देल जा सवौक्त । 


(७) विकासक प्राह कठिनता स रारलता विशि उन्मुल-भाधाक थिकासक प्रवाह 
स्वाभा|बक रूपे क।ठनला से सरलता दाण उन्मण होइछ । इतिहास एहि बिषयक साक्षी अछि । 
समस्त अवाक गति इए रहन भित । बर तुलः समाजक भ्रक्रतिये एहून होइछ जे ओकरा अत्यल्प 
समय मे अधिकाधिक फलप्रा।प्तक आकांक्षा रहैत छैक | भाषा मे सेह्दो ओकर एहि प्रकृतिक 
दिग्दर्शन होइत हक । *प्रयत्नलाएच क {सद्धान्त सेहा एही बालक प्रमाण थीक । 


रि भारभ भे भाषाक स्वरूप स्थल ह्रो प रच आगा चलि भो सूक्ष्म भए जाइछ। विकसित 
जबचलार के अभिष्यबितक लेल र५पता प्रयोजनीय थीक । एहि प्रक्रिया के सेह! भाधाक सरली- 


करणक प्रक्रिया कहुल जाइछ । उदाहर--सध्येश्द्र सं सतेन्त्र ओ पुनः सतेन । मास्टर ,धाहेब' से 
'मास्सब आदि । 


(८) बिकास संयोगात्मक से बिद्योगात्मक ओ पुनः संयोगात्मक दिशि--भाषाक 
व्ाकृतिमुलक तर्गीकरणक अन्तगंत दष्टिगत ह।ईछ भाषाक दू रूप-संय।गात्मक एवं वियोगा१मक । 
वियोगात्मक मे शब्दक स्वत सत्ता होइछ । सम्बन्ध -तत््व ओ अथं-तत्व फर।क-फराक रहैछ। 
संयोगाःमक मे संबंध -तत्ज शब्द मे अर्थ-तत्बक संग जुटल रहेछ । भाषाक विकासक ई स्वाभाविक 
शति अछि जे ई संयोगात्मक से वियोगात्मक दिशि जाइछ । 


आधुनिक काल मे ई देखब। मे अबंछ जे भाषा पुन: बियोगात्मक से संयोगःत्मक दिशि जा 
रहल अछि । विकासक एहि गति के किछ्‌ गोटे “भाषा विकास-चक्र'क संज्ञा देलन्हि अछि । 
उदाहरण।शं-संस्श्रुत मे 'गच्छति शब्द, (संयोग।त्मक थ।क कारण एहि मे अर्थं तत्व ओ सम्बन्ध 
तत्व जटल अछि) से काज चलि जाइछ, मुद मैथिली मे जाइत अछि (जे वियोगात्मक थीक, 
कारण एहि मे अथे तत्व ओ सम्बन्ध तत्व पृथक पुथक अछि) प्रयोग मे आओत । 


(€) अजित सम्पत्ति-मनुष्य अपन चहुदिशिक समाज या वातावरण सें प्रभावित भए 
भावा ग्रहण करंछ। भारत मे उत्पन्न शिशु कनाडा मे रहि अंग्रेजी बाजए लगँछ, ओकर चारू दिशि 
कनाडाक बातावरण रहैछ। एहि तरहे भेडियाक बच्चा एक दिशि वातावरणक अभाव मे मानवक 
कोनो भाषा नहि सीखि सकल एवं दोसर दिशि भेड़ियाक संग रहि ओ ओकरहि ध्वनिक अर्जन 
अंशतः कए सकत । अस्तु, ई स्पष्ट थीक जे भाषा समीपस्य लोक-सम्पर्क से अजित सम्पत्ति थीक । 


(१०) स्वतंत्र संरखना (ढाँचा)-बलाबटक संगहि संग प्रत्येक भाषाक स्वतंत ढाँचा 
होइछ । उदाहरण'थें - गुजराती मे तीन लिग, हिन्दी मे दू लिंग; हिन्दी भे भूतकालक छह भेद 
अछि, रूसो मे मात्र दू; सस्कृत मे तीन बचन अछि मुदा हिन्दी मे द किछु भाषा मे किछ घ्वनिक 
संयोग संभव थीक परच अन्य भाषा मे नहि। कोनो बू भाषाक ढाँचा पूर्णत; एक नहि होइछ । 


ओहि मेध्वनि, शब्द, रूप, बाषय एवं अथं आदि मे कोनो स्तर पर अन्तर अवदय रहैछ । इएह 
अन्तर ओकर पृथक वा स्वतंत्र सत्ताक कारण बनैछ। 


(११) द्ध रचना संसारक विभिन्न नापाक अध्ययन कएला पर एहि मे आधारभूत 
एकताक किछु तत्त्व देखि पड़ छ। दध रचना एहि आधारभूत एकताक एक नमूना थीक। हँघ 
रखन, सं अर्थ होएछ जे संसारक समस्त भ'प!क रचना द ततत्व-- (!) ध्वनि एवं (0) शब्द किया 
पद सं भल अछि । ई दुनु तत्व समस्त भाषा मे कोनो ने बी नो रूप मे अवश्य दृष्टिगत होइछ। 
ए(हू मे स बाज्यात्मक Fe अथबा पदक आधार पर रचना के प्राथमिक एव ध्वनि प्रक्रिया क 
भाधार पर संरचना के द्वितीयक केर संजा देल जाइछ । प्रशिद्ध अंग्रेजी भाषा बिद्‌ जॉन लॉयन्सक 
अनुसार ई रारचना मानब भाषाक विइबब्यापी आधारभूत बिशेषता थीक । ति 
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(१६) कुच ९छल!)शत सिरोलल। (बिष) जाता| क कप र चतत मैं शिष्टत आकर TLL) 
इ!अ'क एक अरर शाल धीक । एकर अलं होइछ ते धततेक ला'।क र्ता तँ हब [वनिशता १775" 
२९१७ होर | जतए चिश्चक अनेक भात। में कि पोजिक कता होइछ मोत इही गटा शीक मे 
ल्कोकरशक लिशभक हत्त शोहि भै (चलता ही भलगाव हीएछ। एही शा ! थला 
स्थल रुक कोरे "क अासाक पुरंशुणे हालूबाह हेतल. किता काल आऔ लिए आद हमव में हैं 
होर गया रु ख्यथ शीक भिती धे "सीत! खाइत छथ शाम घाएती हएचि | ६ पथिन्ी अतश 
सिहल हौक। एहि भे काक रूप सोत। बा र।मक' सग कहि कय में अछ, मद ६7% 
ककर जे हिः न रहैल तक साला स्वाती है' अआ 'राम छाता है' हीर बैंक । 


(१३) सजनात्सकता- तोम चोभ्स्की (Norn Chomsky) कहने ४ ( he गा 
omxiderks that tle creativity of Janguage is one of the most crarac 
ETM features. 


अर्थात्‌ शजनात्मकता भाषाक प्रमुख विशेषता थोक । एकरा भाधषाक उन्मुक्लता (open 
«2 3755) सेहो कहल जाइख । सुजनारमकताक अथं होइछ जे ज्ञात ध्वनि अथवा पदक व क्यक 
किरण करय अध्या भाषाक रचना करब ओ मबीन भाव एबं अथं के ग्रहण बरब । नवीन वाक्य 
रनः ओ अर्थ॑ंग्रहण एही सुजनात्मकताकरूप थोक अथवा सूजनात्मकता परिणाम यीक । 


` ४) ऐतिहासिक सीमा--भाषाक ऐतिहासिक सीमा होइछ । प्रत्येक भाषा इतिहासक 
कोयो निः अवधि क्ले आरंभ भए कोनो अवघि घरि प्रयुक्त होइछ एवं ओ भाषा अपन समयक 
इरी या पूर्ववर्ती भाषा सं भिन्न कोटिक होइछ । उदाहरणाथं, प्राकृत भाषाक काल प्रथम ईसवी 


सों ३७० ई शक मानल जाईछ। एहि ए खला मे एहि से पूवं पालि भाषा छल एवं एकर पदात्‌ 
अर इ. परच पालि गो अपध्र श प्राकृत सें सवंया भिन्न थीक। 


(१५) जोगोलिक सीमा इतिहासहि सदृश भूगोल सेहो भाषाक भिन्नता के निर्धारित 
करछ । प्रत्येक भाषाक एक भौगोलिक सीमा होइछ जाहिमे एकर अपन अस्तित्व रहैछ, ओकर 
आहर एकर रूप परिबतित भए जाइछ एवं एकरा ठीक स्रं लोक बुझिथो नहि पबेछ। कथन ठीके छेक 

आर कोक बर पानी बदले आठ कोस पर बानी । बस्तुत: कानो भाषक अपन वास्तविक क्षेत्र 
क्षीमाक अम्यन्हरे ददो इछ । 


(१६) बलिक कब्पलि नहि- किछु लोकक बिएबास अछि जे भाषा पेत्रिक सम्पत्ति थोक । 
सिलाक आवा पत के पैत्रिक सम्पत्ति सदश स्वतहे भेटि जाइछ । परंच ई बात यथाथं नहि थोके । 
बद कोनो भारताय बच्चा के एके हू वर्षक अवस्था से रूस मे पोसल जाय त5 ओ 'हन्दुस्तानो 
आया ने बाज सकत आने बुझिये सकत आ' दोसर दिश रूसी भाषा सएह्‌ ओकर अपन भाषा 
का मातुभाषा भए जाएत। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति होइत तऽ भारतीय बच्चा भारत सें बाहर 
कल हु रहि कऽ तिना श्रयात्षे भारतीय भाषा बाजि सरबत । 


(१७) भाषा ल्यूलता सँ त एबं प्रौढता सं प्रौढ़ता विशि उन्मुख प्र।रभ मे भाषा 
कदन छल । खून भावक हेतु अथवा विच।र के गंभीर #पे' अभिव्यक्त करबाक लेल अपेक्षित 
कष ल । आह म नहि छल । क्रमागत औहि में सूढमता अबैत गेलेक । पहि रूपे दितानु'दत भाषा 
लत होइत रहैछ एबं गो गप्रौढ सें प्रौढ़ तथा प्रौढ सें प्रौढ़ होइत जा रहुन छि । ई ते 
#ीक एक खमान्य सिद्धान्त, परच ई प्रयोग "र तेही तिर करेछ। आजुक मैधिलोक तुल्ना भे 
कालूक बैंविली अधिक सूढम भी पढ़ हो एव मुद्दा धस्कतक वुलता में आजुक मैषिली बा कोनो आन 
साया के दृदम भा प्रौढ़ तहि कहल भा सर्बीछ कारण भा दद अनेक कान मे प्रयुक्त भए मैचली 
(क्राय नहि मल अछ जाहि में संस्कृत हजारौं बबं पूर्व बिकसित भए चुकल अ।छ। 


ति .. यययाक 


है “५. >> 


छः मथिली भाषा-णास्त 


(१२) कप रनागत बिशेषता (बे शिष्ट्य)--भाषाक रूप रचनागत बँशिष्ट्य ओकर स्वत 
ढाँचाक एक अंग मात्र थीक । एकर अथं होइछ जे प्रत्येक मापाक रचना सें सम्बद्ध विशेषता फराक- 
फराक होएछ | जतए विषवक अनेक भाषा में किछ मौलिक एकता होइछ ओतए, इहो सत्य थीर्क 
व्याकरणक नियमक दृष्टिजं ओहि मे भिन्नता ओ अलगाव होइछ। एही रूप रचना पाउ 
बिशेषताक कारणे एक भाषाक पूछ्णरूपे अनुबाद विशेषतः क्रिया काल ओ लिंग आदि सभव न्‌ 
होइछ यथा-द्रष्टव्य थोक मंथिली मे 'सीता खाइत छाथ' राम खाइत छथि॥ ई मंथिलीक अपर 
विशेषता थीक। एहि मे क्रियाक रूप 'सीता' आ 'रामक' सग एकहि रूप मे अ।छ, मुदा इएह्‌ 
वाक्य जे हिन्दी मे रहैत तऽ 'सीता खाती है' आ “राम खाता है' होउतेक । 


(१३) सुजनात्मकता- नौम चोम्स्की (०27 C05) कहने छथि-- “506 mskY 
corciders that the creativity of Janguage is one of the most crarac- 
teristic features.’ 


अर्थात्‌ सजनात्मकता भाषाक प्रमुख विशेषतः थोक । एकरा भाषाक उन्मुक्तता (०760 
९94३०९5) सेहो कहल जाइछ । सुजनात्मकताक अथं होइछ ज ज्ञात ध्वनि अथवा पदक व; कयक 
निर्माण करब अथवा भाषाक रचना करब ओ नवीन भाव एवं अथं के ग्रहण करब । नवीन वाक्र्य 
रचना ओ अ्थंग्रहण एही सुजनात्मकताक रूप थीक अथवा सूजनात्मकता परिणाम थीक । 


(१४) ऐतिहासिक सीमा--भाषाक ऐतिहासिक सीमा होइछ । प्रत्यक भाषा इतिहासक 
कोनो निदिचत अवधि सं आरंभ भए कोनो अवघि घरि प्रयुक्त होइछ एव ओ भाषा अपन समयक 
परवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा सं भिन्न कोटिक होइछ । उदाहरणाथं, प्रात भाषाक काल प्रथम ईसवी 


सें ५०० ई० तक मानल जाइछ। एहि शृ खला मे एहि सें पूवं पालि भाषा छल एवं एकर पश्चात्‌ 
अपध्र श; परंच पाचि मो अपभ्र श प्राकृत सँ सर्वथा भिन्न थीक । 


(१५) भौगोलिक सीमा--ऽतिहासहि सदृश भूगोल सेहो भाषाक भिन्नता के निर्धारित 
करैछ । प्रत्येक भाषाक एक भौगोलिक सीमा होइछ जाहि मे एकर अपन अस्तित्व रहैछ, ओकर 
बाहर एकर रूप परिवतित भए जाइछ एवं एकरा ठीक सं लोक बुझियो नहि पबंछ। कथन ठीके छेक 
बार कोस बर पानी बदले आठ कोस पर बानी । बस्तुत्तः कानो भाष'क अपन वास्तविक क्षत्र 
सीमाक अम्यन्छरे होइछ । 


(१६) पं्रिक सम्पत्ति नहि- किछु लोकक विइबास अछि जे भाषा पेत्तिक सम्पत्ति थोक । 
पिताक भाषा पुत्र के पैलिक सम्पत्ति सदृश स्वतहे भेटि जाइछ । परंच ई बात यथाथं नहि थीक । 
यदि कोनो भारताय बच्चा के एके ट्रू वर्षक अवस्था से रूस मे पोसल जाय त5 ओ "हिन्दुस्तानी 
भाषा ने बाजि सकत आ ने बुझिये सकत आ' दोसर दिश रूसी भाषा सएह ओकर अपन भाषा 
बा मातृभाषा भए जाएत। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति होइत त$ भारतीय बच्चा भारत सं बाहर 
कतहु रहि कऽ बिना प्रयासे भारतीय भाषा बाजि सकत । 


(१७) भाषा स्थूलता सं सूक्ष्मता एवं अप्रौढ़ता सं प्रौढ़ता दिशि उन्मुख -प्रारभ मे भाषा 
स्थूल छल । सूक्ष्म भावक हेतु अथवा विचार के गंभीर रूपे अभिव्यक्त करबाक लेल अपेक्षित 
सूक्ष्मता मोहि मे नहि छल । क्रमागत ओहि मे सूहमता अबत गेलेक । ९हि रूपे दिनानुदिन भाषा 
बिकसित होइत रहैछ एबं ओोअप्रोढ़ सं प्रौढ़ तथा प्रौढ सं प्रौढ़ होइत जा रहल अछि । ई ते 
थीक एक सामान्य सिद्धान्त, परंच ई प्रयोग पर सेहो निर्भर करेछ। आजुक मंथिलोक तुलना मे 
काल्हुक मैथिली अधिक सूक्ष्म ओ प्रोढ होएत मुदा संस्काक तुलना म आजुक मैथिली वा कोनो आन 
भाषा के सूदम ओ प्रौढ़ नहि कहल जा सर्कछ कारण ओह अनेक क्षेव मे प्रयुक्त भए मैथिली 


बिकशित नहि भेज अछि जाहि मे संस्कृत हजारों बर्ष पूर्व विकसित भए चुकल अछि । 


भाषा चु 


_ (१८) स्पष्ट कत्रा अस्पष्ट एक मानक रूप--प्रत्येक भाषाक स्पष्ट या अस्पष्ट एक 
मानक रूप होइछ। 


(१ ९) भाषा सवव्यापक--मानवक् सभ फार्यन्व्य पार भाषा द्वारा व्याप्त ओ परिचालित 
र । च्याक्ते-ब्यदितक संबंध किवा व्यि ओ समाजक संब» भाए,क विना संभव नहि । 
ऽक मदन्‌ नःप बेज्ञा.नेक भत्‌' हरि कहने छथि 


'इत्ति कत्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया। ।' 
एन न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञन सवं शब्देन भासते ॥।' 
— (वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड) 

_ लौकिक कत्तंव्य--बोधक, अर्थात्‌ की कोना करबाक चाही एकर ज्ञान भाषे पर आश्रित थिक । 
ससार म कोनो एहन प्रत्यय नहि अछि जे भाषाक बिना संभव हो । समस्त ज्ञान भाप सें अनुस्यूत 
सदश दृ'ष्टगत होइछ । अर्थात्‌ मनुष्यक आन्तरिक एवं वाहूय वेयवितक ओ सामाजिक एवं 
अभिव्यजन समस्त विषय भाषाहिक परिणाम थीक '। 


(२०) भाषा संप्र षणक मौखिक साधन - संप्रेषणक अनेक रूप अछि--यथा- सांकेतिक, 
आंगिक ओ लिखित आदि, एहिमे सं कोनो केर द्वारा व्यक्ति अपन अभिप्राय दोसरा पर प्रकट 
कए सकेछ । मुदा ककरो द्वारा वक्‍तव्यक पूणं अभिव्यक्ति संभव नहि अछि । सांकेतिक या आंगिक 
साधनक अपूणंता तँ स्पष्ट अछि, लिखित साधन सेहो ओहि सें उन्मुक्त नहि । उच्चारित भाषा मे 
घ्वनिक आरोह-अवरोह, व्यंग्य काकु आदिक भाव-भंगिमाक द्वारा जे प्रभाव उत्पन्न होइछ ओ 
लिखित भाषा मे संभव नहि। जतए उच्चरित भाषा सप्राण होइछ, ओतए लिखित निष्प्राण । 
पाठक के अपना दिशि सँ भाषाक भंगिमा के लिखित भाषा पर आरःपित करए पड़ंछ । उदाहरण- 
स्वरूप, यदि केओ ककरो नाटकीय संदर्भ पढ़ि कए सुनबंत छेकतं ओ ओोही रूप मे ओकरा 
पढुँठ अछि जेना पात्र के कहूबाक छंक। यद्यपि लिखत रूप मे ओकर आरोह-अवरोहक कोनो 
दिशा निर्देश नहि रहैछ। भाषाक सभ सें मुख्य उपयोग इएह थीक जे ओकरा बाजि कए 
परस्पर संप्रेपणक काज लेन जाए, अर्थात्‌ अपन अभिप्रायक अभिव्यक्ति दोसरा तक पहुँचि 


सकए । 

(२१) व्यवहार हारा, अजित--भाषा व्यवहार द्वारा अजित होइछ । एकर सर्वोत्तम 
उदाहरण थीक बच्चा” । वच्चा के जहिना दूघक घोंट देल जाइछ तहिना भाषाक सेहो ।दूध-घोंट स 
ओकर शारीरिक विकास हाइछ, आ भाषाक घोंट सं बौद्धिक । साधारण शब्द सें प्रारभ कए ओ 
आष-क ममं तक क्रमागत बुझबा मे पक्षम भए जाइछ। 


(२२) सहज ओ नैसगिक क्रिया -भापा लोक सिखेत अछि दू रूप मे। पहिल थीक 
अनुकरण देरा आ दोसर बौद्धिक प्रयत्न द्वार। । हुम अपन मातृभाषा अनुकरण द्वारा सिखेत छी 


f 


१० मैथिली भाषा-णास्त्र 


आ संस्कृत, अमन इटैलिक, अंग्रेजी आदि भाषा बद्धिक प्रयास द्वारा । भाषाक अर्जन चाहे जाहि [ 
कोनो माष्यमे हो ई श्रमसाध्य व्यापार थीक । अन्तर एतबे जे अनुकरणक प्रकिया सँ मनुष्य भाषा 
तखन सिखैत अछि जखन बुद्ध अविकसित रहेछ । एहि हेतु ओहि ममयक श्रम ने तें जात होइछ आ 
ने पश्चात्‌ स्मरणे रहैछ । वौद्धिक विकासक संग अन्य भापाक के सिखलाक बाद श्रमक अनुभव 
होइछ । एही हेतु मातृभाषाक तुलना मे आन भाषा के सीखब अपेक्षाकृत अधिक श्रमधाच्य थीक । 


ह न < णा Ir 
तात्विक दृष्टिको दुनू मे कोनो अतर नहि । भाषा चाहे कोनहुना ग्रहण कएल जा 
ड | र ट्र करवा में 


स्वाधिकार मे आबि गेला पर ओ सहज भए जाइछ आ आकर प्रयोग तखन बिना प्रयामदु कई EE 
आसानी होमए लगेछ। जाहि रूपे आँगिक चेष्टा स्वाभाविक ढंगे होइछ तादृशे 2७ विक चेष्ट 
अर्थात्‌ भाषाक प्रयोग सेहो होइछ । एहि रूपे" ई सिद्ध होइछ जे भाषा सहज ओ नैसगिक थीक । 


(२३) स्थिरीकरण ओ मानकोकरण सं प्रभावित -भाषा मे दू टा विरोत्री प्रवृति दृष्टिगत 
होइछ - प्रथम थीक विविधता ओ परिवर्तनक एवं दोसर एकता एवं स्यिरीकरणक ! 


परिवतन भाषाक अनिवायं क्रम थीक जकर फलस्वरूप भाषा मे वेविघ्य आबि जारछ। एहि 
रूपे एक युगक भाषा अ।न युगक भाषा सें भिन्न रूपक होइछ, परंच यदि परिवर्तनक एहि क्रम पर 
नियंत्रण नहि राखल जाए तें एहिमे एकहि पीढ़ी मे भाषाक रूपे परिवतित भए विकृत भऽ जाएत ! 
भाषा के बोधगम्य बनौने रखबाक लेल अ।वश्यक थीक जे परिवर्तनक क्रम ओ गति नियंत्रण हो । 
भाषा मे परिवतंनक प्राकृतिक प्रवति थीक रूढ़ि सें ग्रस्त रहबाक, या अपरिवर्तनक सहज मानवीय 
प्रवृत्ति । परिवतंन ओ अपरिवतंनक एहि दुह प्रवृत्ति मे निरन्तर संघर्ष चलेत अछि । 


भाषा नेसगिक नियम सँ बदलए चाहेछ एवं मानव ओकरा रोकए चाहैछ । एदि से 
प्रिदर्तनक कार्य सवंथा अवरूद्ध तऽ नहिञे होइछ परन्तु ओकर गति क्षीण अवश्य भऽ जाइछ जे 
भाषाक आपेक्षिक स्थिरता प्ररान करंछ। ई स्थिरता सामाजिक दृष्टिज अत्यन्त 
बांछनीय थीक। परम्परा-्प्राप्त साहित्य, केन्द्रीय शासन, परिनिष्उित भाषा द्वारा शिक्षा 
संचारक सुविधाजनक साधन, समाचार पव, सैनिक सेवा, रेडियो आदि भाषाक स्थिरता के. 
बनओने रहबाक साधन थीक, जतए से नहि अछि ततए भाषा मे परिवतँनक गति अधिक तेजी से 
देखबा मे अबंछ । [ 


(२४) पहिने उच्चरित रूव मे परिवतंन भाषा मे परिवर्तन ओकर उच्चरित ओ लिखित 
रूप मे होइछ (पहिने होइछ उच्चरिते रूपमे) कारण ई अछि जे लिखित रूप उच्चरिते रूपक: 
सांकेतिक अंकन थीक । उच्चारणहि सदुश लेखन होइत अछि मुदा भाषाक उच्चारित रूप 
मे परिवर्तन भइयो गेला पर लिखित रूपमे परिवर्तेन नहि होइछ । उच्चारणएवं वतंनीक भेदक: 
इएह कारण थीक । अंप्रेजी मे अयपर्यन्त बहुतो एहन शब्दक वर्तनी वएहअछि जे सँकड़ों वर्ष 
मे छल-यथ।-Daugbeter, Langhter, throUh आदि, परंच एकर उच्चारण बदललो पर 
लिखित रूप मे परिबर्तन नहि भेल अछि। 


+ 


